1 तत्व बेटा अपने मन से कहता है अरे मन राधा रमण का स्मरण कर फिर कहता है कि हरी
और गुरु यही 2 केवल तेरे हैं तेरे तूने तो अपने ही भाई बंधुओं को अर्थात माया बद्ध
माँ बाप भाई बेटा स्त्री पति आज को अपना मान रखा है और उन्हीं की भक्ति कर रहा है
दिन रात लेकिन जिस स्वार्थ के लिए तू कर रहा है अर्थात आनंद प्राप्ति के लिए वो
नहीं मिल रहा है और दुख मिलता जा रहा है सुखाय कर्माणि करो लो को प्रत्येक जीव
प्रतिक्षण अपने आनंद के लिए ही कर्म करता है लेकिन न ताई सुखम सुख नहीं मिल रहा है
बिंदे त भुयसततएवदुःकम और दुःख मिल रहा है उसके स्थान पर यानी उल्टा हो रहा है यह
मन से क्यों कह रहा है इसलिए कह रहा है कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है समस्त
शास्त्रों वेदों में मन को ही कर्ता माना है मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो
वेद कह रहा हैं ब्रह्म बिंदु परिषद का दूसरा मंत्र ये मंत्र त्रिपुरा
तापनियोंपनिशत में भी हैं पांचवें अध्याय का तीसरा मंत्र यह मंत्र मात्राइनी
उपनिषद में भी हैं छठवें अध्याय का चौंतीसवां मंत्र यह मंत्र सात्याइनी उपनिषद में
भी हैं सात्याइनी उपनिषद का पहला मंत्र अर्थात मन मनुष्य नम कारण बंध यो बंधन और
मो सुख और दुख इसका 1 ही कारण हैं मन और कोई नहीं ये चाहे तो सुख हो जाए आप ये चाह
ले जैसा कि हो रहा है दुःख मिलता रहे बस मन भगवान भी कुछ नहीं कर सकत और कोई कुछ
नहीं कर सकता मन के हाथ में है सब कुछ फिर कहता है बिद चित्त मे वही संसा रहा
महोपनिशतकाचौथे अध्याय का छठवाँ मन और ये मंत्र चाट्याइनीउपन्यसत है तीसरा मंत्र
ये मैत्रे उपन्यस मंत्र है पहले अध्याय का पांचवाँ मंत्र मन ही संसा रहा खेतों
बिंदु पंसद का है पांचवें अध्याय का ठंड व्यव मंत्र हैं ये सब वेदमंत्र कह रहे हैं
कि किसी को दोष मत दिया करो इसके कारण हमको सुख मिल रहा है इसके कारण हमको दुःख
मिल रहा है ये सब धोखा है केवल मन है कारण भागवत भी कहती हैं केतखल्वत्सबंधाय
मुक्त चात मनो मतम 3 50 पंद्रह फिर भागवत कहती हैं मन परम कारण मा मनंत 11 23, 43
नारद पुराण में भी कहा गया मन एव मनुष्य नाम कारण बंधमोचय पंचदशी में भी यही कहा
गया मन ही मुख्य कारण है क्योंकि रीजन क्योंकि मन के किये हुए कर्म को ही कर्म
कहते हैं इंद्रियों के कर्म को ये मूर्ख लोग कर्म कहते हैं वेद शास्त्र भगवान ये
मन के कर्म को कर्म कहते हैं बाहर से कुछ नहीं करे आप मन से जो सोचते हैं अच्छा
अच्छा कर्म कर रहे हैं सोचते हैं बुरा तो बुरा कर्म कर रहे हैं हमारे संसार में जो
कर्म कर रहा है अच्छा उसको अच्छा कहते हैं और जो कर्म कर रहा है बुरा उसको बुरा
कर्म कहते हैं यहाँ उल्टा है देखो अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किया साब गवाह है हम
लोग बीते देखा है साब गवाही देने को तैयार हैं अर्जुन ने हजारों लाखों मर्डर किया
महाभारत ने भगवान से पूछा गया उस ने कहा उसने मर्डर करने का सोचा ही नहीं है
क्योंकि मन उसका अर्जुन का भगवान के पास था क्योंकि भगवान ने गीता में उसको उपदेश
दिया था तस्मात सर्विस का मामनुस्मर योध्या अर्जुन गुम्मन मुझ में रख कर युद्ध कर
तो युद्ध करने का तुझको फल नहीं मिलेगा दुनिया कुछ भी कहे मैं अपनी डायरी में नहीं
लिखूंगा कुछ भी कर्म क्योंकि तेरा मन मेरे पास है जैसे पिक्चर देखते हैं आप लोग
सिनेमा उसमे क्या देखते हैं उसने उसका मर्डर कर दिया और अरबपति हो गया वो राजा हो
गया वो भिखारी हो गया देखा मैंने ऐसा देखते गए कुछ नहीं हुआ वो तो अरबपति हैं
अमिताभ बच्चन इसमें तो भिखारी दिखाई गया अरे वो तो 1 नहीं हैं ऐसे ही वो भगवान
हमारे अंदर के मन के कर्म को नोट करता है इसलिए मन से कह रहा है सुमिरन कर भक्ति
तो बहुत प्रकार की होती है 9 प्रकार की भक्ति तो बड़ी प्रख्यात हैं भागवत ने
श्रामनम कीर्तनम विष्णु ररजनम पाद सेवनम स्मरणम बंधनम दास्य सख्य महात्मा निवेदनम
प्रह्लाद ने कहा था कि 9 प्रकार की भक्ति होती है श्रवण करना आप लोग सुन रहे हैं
भगवान की बात ये भी भक्ती है कीर्तनम अभी आप कीर्तन कर रहे थे ये भी भक्ती है पूजा
करते हैं मूर्ति की प्रणाम करते हैं जितनी प्रकार की क्रियाएं करते हैं ये सब
भक्ती है भगवान सम्बंधी क्रियाएं ये सारी भक्ति 2 प्रकार की होती है केवल 21 भक्ति
होती हैं मन प्लस इन्द्रियाँ और 1 भक्ति होती है केवल इंद्रियाँ 11 शब्द पर ध्यान
दीजिये 1 भक्ति होती है मन का अटैचमेंट हो मन से ध्यान हो भगवान का और रसना से नाम
लो गुणगाव लीला गाँव यानी इंद्रिय भी हैं और 1 भक्ति होती है मन न प्यार करे
इंद्रियां से कर्म हो राम राम राम राम श्याम श्याम श्याम श्याम ये बैठी हैं ये
बैठा है इधर देख रहा है ये मोटा आदमी है ये पतली स्त्री है यह देख रहा है मन यहाँ
घूम रहा है और हरे राम रे राम राम राम रे हरे ये इंद्रियाँ हैं केवल तो जो
इन्द्रियों से भक्ति होती है वो भगवान नहीं नोट करते नोट ही नहीं करते इतनी मेहनत
किया बिचारे ने है वो कहते हैं कि मन से भक्ति करो वो नोट करूँगा 1 नाम मत लो
भगवान का 1 भगवत प्राप्ति हो जाएगी मन से प्यार करो मन से प्यार करो मन सबके पास
है इंद्रियाँ सबके पास नहीं होती कोई कोई सूरदास होते हैं कोई कोई बिना पैर के
होते हैं बिचारे किसी के हाथ नहीं होता कोई बहरे होते हैं लेकिन मन सबके पास होता
है मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी सब के पास मन होता है तो भगवान कहते है बस वही मन
हमको दे 2 बाकी सब संसार को दे 2 क्योंकि संसार वाले मन नहीं चाहते वो शरीर की
इन्दिरियां चाहते हैं केवल इंदिया देखो मान लो हमको पता लगाना है कि हमारी स्त्री
हमसे प्यार करती है कि नहीं हाँ अब परीक्षा करने चले है कार्या करोगे तुम अरे बड़ी
सेवा करती है हमसे पहले उठ जाती है और हमारे लिए ये सामान लाती है वो लाती है टी
लाती है और हमारे बाजार जाने या हमारे ऑफिस जाने के पहले तक साफ काम टिप हाँ आपको
नहीं मालूम है आप करेक्टर लेस हैं वो इसलिए करती है ये सब कि आपको उसके आचरण पर
डाउट न हो आपको बेवकूफ बनाए हुए है जो जितना अधिक धोखा देता है उतनी बढ़िया
एक्टिंग करता है आपको किसी से काम होता है तो आप क्या करते हैं आप तो बड़े समझदार
है ज्ञानी है ध्यानी है बड़े दानी है क्यों ऐसा क्यों बात कर रहा है मुझे 10 हजार
रुपया चाहिए हम आपको 3 दिन में दे देंगे अब जरा बाहर निकला अरे कौन देता है रूपया
कोई स्त्री सबेरे लेती रहे नहीं उठी पति ने कहा अरे उठो 6 बज गए अब भी नहीं उठी
अरे क्या बात है तबीयत खराब है क्या नए नए आओ प्यार करो क्या तुम भी उठाने उठाने
की बात करते हो क्या कहती है अरे 6 बज गए ऑफिस जाना है न वास्ता नहीं बनेगा अरे
नाता वास्ता धार में जाए अरे तो गडबड हो गई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्या मुसीबत
आई अब मन से वो प्यार कर रही है लेकिन आपका दिल देख रही है आपकी परीक्षा ले रही है
मारपीट की नौबत आ गई और बिना खाए गुस्से में चला गया लौट के आया मुंह किए हुए फिर
भी बीबी नहीं बोली न चाय को पूछा और टेम्परेचर बढ़ गया वगैरह वगैरह आप सब लोग जानते
हैं रोज भोगते हैं यानि हम काम चाहते हैं संसार वाले हमारा काम कर 2 प्यार करो न
करो भाड़ में जाए हमारा काम कर 2 तो भगवान कहते है संसार वालों को शरीर दे 2 हमको
मन दे 2 तुम्हारा संसार भी अच्छा बना रहे और हमारे पास आ जाओगे मरने के बाद और हम
उल्टा करते हैं मन देते हैं संसार को और इंद्रियां देते हैं ठाकुर जी को हरे राम
हरे राम राम राम हरे हरे जप कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं और मन से
प्यार हैं संसार से तो जहाँ प्यार होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है नोट
कर लो जड भरत जरी के परमहंस 1 हिरनी के बच्चे को पाल लिया और उसको दिन भर चिपटाए
घूमे मरते समय उसी में मन का अटैचमेंट हो गया और मरने के बाद हिरन बनना पड़ा परम
हंस को हम लोगों की क्या गिनती है मन ही कर्म का करता है इसलिए मानती भक्ति ही
भक्ति है और बाकी एक्टिंग है एक्टिंग एक्टिंग से संसार में काम चल जाता है भगवान
के यहाँ नहीं चलेगा क्यों वो अंदर बैठकर आइडियाज नोट करता है आप मंदिर में रोज
बोलते हैं तो मेरे व नाताचापितातोमे क्या बढ़िया एक्टिंग है तो मे जानते हैं न तुम
ही भी नहीं तुम ही मेरी माँ हो मेरे बाप हो मेरा बैंक बैलेंस हो मेरा सब कुछ हो और
मन का टेटमेंट हमारे पास 10 करोड़ है यह हमारी बीवी हैं ये हमारा बच्चा है हमारा
हमारा मकान हमारा हमारा उसमे से 1 गड़बड़ हो गया 1 नाती भी मर गया हाँ क्या हुआ अरे
कैसे हुआ खराब सारी गीता क्या है मन मुझ में रखो कर्म संसार का करो इसी का नाम
गीता 1 ज्ञान तो है कुल टोटल बेड से लेकर रामायण तक बस 1 बात लिखी है संसार का
कर्म करो मन मुझको दे 2 प्यार मुझसे करो अरे हम लोग कहाँ मर रहे हैं 10 12 में बस
अरे 1 बात होगा 1 माँ होगी 21 बी, बी होगी 1 पति होगा 3 और बच्चे होंगे 2-4-6 10
बस यही तो हमारा है संसार इसी में मन का अटेइटमेंट हैं बस इसी के कारण हम अनाधिकार
से घूम रहे हैं 84 लाख में दुख कई दुख भोग रहे हैं अब इनमें भी एक्टिंग करना सीख
लो और भगवान से प्यार कर लो अपने आप क्योंकि मन खाली हो जाए अब बाकी जगह तो 1 टिंग
करते ही हो देखो 1 दुकान पर बैठा हुआ दुकानदार सबेरे पहुँच जाता है दुकान पर अब
गद्दी बद्दी झाड़ कर के लाइट जला करके दुकान सजा करके बैठ जाता है बाहर देखता रहता
है दुकान के कोई खड़ा हो जाए खाली आइए आइए बडी एक्टिंग कर रहा है ऐसा तो कोई
दमागसीीनहींकहेगा हाँ जी हमारा मतलब है इससे अन्दर जाए सामान दिखाएंगे और फिर कहीं
न कहीं ये लट्टू हो जाएगा तो फिर 10 पैसा अधिक ले लेंगे दिन भर एक्टिंग करते हैं
मुस्कुराते हैं झूठा और हावार यूँ तो जवाब देते हैं ऑल राइट अभी लड़के आया है बी
बी सी माँ से वो कह रहा है राइड अभी बेटे ने कहा है हमारी सुनते नहीं हो हम आपको
मोटर साइकिल नहीं देते हो 1 घर में 10 आदमी 10 तरी का दिमाग 1 आदमी बेचारा कमाने
वाला पागल हो रहा है महंगाई बढती जा रही है किस किस को संभाले 1 आदमी लेकिन झूठ
बोलता है हर से राइट मुस्करा सब ठीक है बहुत बढ़िया हमसे कभी किसी से लड़ाई नहीं
होती है हमारी माँ हमारे बाप का क्या बढ़िया बढ़िया है बड़े बड़े नेताओं की बात सुनो
हसते हसते लोट पोट हो जा तो सब जगह एक्टिंग करते हैं तो अपने इस 8, 10 में भी
एक्टिंग कर लो बेटा कहता है पिता जी आप बहुत अच्छे हैं कुछ मांगना है तो तुम भी कह
दे अरे बेटा तुम तो हमारे प्राण प्रिय हो अरे क्या लगता है शब्द बोलने में मन को
खाली करो ये जो आपके मन में आ घुसे हुए हैं इनको बाहर करो तो मन खाली हो जाए फिर
भगवान में लगा 21 सेकंड में ये सब पकड़े हैं कि उधर मत जाओ हम हैं तुम्हारे मम्मी
पापा दीदी कितने बन चुके लोगों को पता है अरे 1 बाप है कितने क्या अरे अनंत बाप हो
चुके ये कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं अनंत जन्म बीत चुके भगवान हमसे
सीनियर नहीं हैं और हर जन्म में यही धोखा खाते हैं यह हमारा बाप है मर गया तुम मर
गए सब बात खत्म अब कहीं जन्म होगा बाप हो गया वहाँ भी वही बोले यह मेरा बाप है फिर
मर गए सब फिर बात खत्म फिर नया बाप नई माँ यही करते करते अनंत जन्म बीत जा रहे हैं
बीत गए और बीतेंगे जब तक हमे माता च पिता तो मेव को पक्का प्रैक्टिकल न करोगे देखो
तुम 2 हो बड़ी गधे किया कल से समझो तुम 2 हो 2 हम तो 1 हैं 1 अन्दर हैं और 1 ये
बाहर है 1 आत्मा 1 बॉडी शरीर बोलते हो न मेरा शरीर बीमार हो गया मेरा शरीर रोगी हो
गया मेरा शरीर बूढ़ा हो गया बोलते हैं तो तुम्हारा जो है वो तुम नहीं है ये किस का
मकान है हमारा है तुम मकान हो अरे नहीं मैं मकान नहीं हूँ मेरा मकान है मैं अलग
हूँ मुझसे मेरा मन है मेरी बुद्धी हैं ये सब मेरे है जो मेरा है मां नहीं है तो ये
जो है किसी को तो हम सुख देना चाहते हैं सुख कहाँ मिलता है किसको अन्दर कोई है
उसको मिलता है हा बहुत भूख लगी है खाना खिलाया आ धोखे में हम बोलते थे यही है पेट
भर गया त्रिप्त हो गए मन त्रिप्त हो गया अरे ये इंद्रिय मन नहीं है अम्मा के लिए
आप खा रहे हैं पी रहे हैं सुन रहे हैं देख रहे हैं सारा वर्क आत्मा के लिए हो रहा
है मैं के लिए इसीलिए अगर आपके पैर में ऐसी बीमारी हो गई है कि डॉक्टर कहता है
काटना पड़ेगा नहीं तुम मर जाओगे बोलो मरना चाहते हो की पैर काट 2 अरे नहीं नहीं
मरना नहीं 21 पैर से काम चलाएंगे शरीर की भी परवाह नहीं मैं के आगे मैं को सुख
देना चाहते स्त्री पति प्यार करने चल रहे हैं दोनों प्यार में पागल हैं बाप बेटे
पागल हैं दोनो भुजा फैलाय बढ़े रबड़ का साथ बीच में फेंक 2 बेटा बाप पहले शरीर को
बचाना है शरीर अधिक प्यारा है उसके बाद आटो का नंबर है क्योंकि जो कुछ भी हम चाहते
हैं अपने आनन्द के लिए अपने आनंद के लिए तो ये जो मैं हैं ये किसका है कहाँ से आया
है इस पर विचार नहीं किया कभी फुर्सत नहीं है अरे वो कृपालुजी आये हैं सुना है
शास्त्र वेद के बड़े ज्ञाता हैं चलो भाई अरे दादाओं के चक्कर में पड़ते हो तुम अपना
काम करो गृही संभालो बेटा बीमार है जहाँ दवा लाओ मैं कौन हैं और मैं का आनंद चाहते
हैं हाँ भगवान का अंश हैं अब भगवान किसे कहते हैं आनंद सिंधु को भगवान कहते हैं
भगवान में आनंद है ये तो ऐसे ही बोलने की भाषा है जैसे कहते है समुन्द्र में पानी
भरा है अरे समुन्द्र का कोई बर्तन है उसमें पानी भरा है अरे समुद्र माने क्या बहुत
बड़ा पानी जल निधि तो ऐसे ही आनंद निधि को भगवान कहते हैं हम उसके अंश हैं इसलिए
बिना किसी के सिखाये पढाये नैचुरल पैदा होते ही हम आनंद जाहि पैदा होने में कष्ट
हुआ हम रोए पैदा होते ही रोये अरे माँ के पेट में उल्टा टंगे थे बाहर आए तब तो
आनंद मिलना चाहिए रोये क्यों पैदा होने में जो हमें कष्ट मिला उससे रोए रोने का
मतलब दुख उसको निकाल रहे हैं रोके आनंद चाहते हैं तब से लगातार हम प्रत्येक कर्म
कर रहे हैं आनंद के लिए झूठ जाल फौरे 420 संसार में भी मादा बेटा बीवी से और गुरु
से भी वह भी नहीं छोड़ते उससे झूठ बोल देंगे बातें बना देंगे और भगवान से भी मंदिर
में जाकर भी झूठ बोल देंगे तो मे माता पिता तो में अब अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते
हैं मरने के बाद जब नरक मिला तब याद आई अरे ये सब मैंने गड़बड़ की बेकार गया न वो
बाप है न वो माँ हैं न वो बेटा है ये कोई साथ नहीं दे रहे हैं अकेले दंड भोगना पड़
रहा है अब आया याद तो क्या फायदा मानो देह छिन गया अब तो कुत्ते बिल्ली गधे की
योनियों में जाओ तो ये आत्मा के लिए भगवान का आनंद है और शरीर के लिए भगवान ने
हमारा यह संसार बनाया है की शरीर को रखना है और ठीक ठीक, विटामिन, प्रोटीन सब देना
है नहीं तो शरीर दंड देगा और जब शरीर में दुख होगा तो भगवान की उपासना भी नहीं हो
सकती शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे बाप ने, भगवान ने कितना बड़ा संसार बनाया
खाने की हजार चीज 1 विटामिन के लिए हजार वस्तुएं बना दी इतने फल हैं इतनी
तरकारियाँ हैं इतने अन्न है जो बेटा पसंद हो खाओ लेकिन जरा बुद्धि से विचार करके
खाना जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है अधिक गड़बड़ किया तो भी हानी होगी
और कम किया तो भी गडबड होगा बराबर बराबर सभी साथ बैठा कर के हम से आनंद रहे अरे
बेद बकता रहे भगवान बकते रहे संत बकते रहे जी ऐसा बकवास हैं कब पैसा कमाओ मिल
जायेगा अरे हमारे देश में खरब पाती है खरबपति जरा उनसे पूछ लो क्यूँ भाई क्या हाल
हैं अरे हाल न पूछो भैया नींद की गोली खा के तो 2 घंटे सो पाते हैं 2 रोटी हजम
नहीं होती हैं पेट में अरे लोग तो कहते हैं अरे खरबपति है इनके घर में साइकिल मोटर
साइकिल कार जहां सब है 1 आदमी के लिए 1000 नौकर हैं अरे आप भी दुखी हैं अरे हम
ज्यादा है भई 1 भिखारी का पेट भर गया आज दिन भर में खूब पैसा मिला के खाया और
फुटपाथ पर जाकर सो गया खर्राटे में किसी की कोई परवाह नहीं और वो खरबपति दिन बर
टेंशन यहाँ से फ़ोन वहाँ ऐसे फ़ोन वहाँ नुकसान हो गया वहाँ घाटा हो गया वहाँ यह हो
गया सोते समय नींद की गोली ला और निचे वाले समझते हैं अरे भाई भगवान की कृपा है
इसके ऊपर यही कृपा है शहर में जा नहीं सकता अकेले उसका बेटा भी नहीं जा सकता
प्राइम मिनिस्टर का उस खरबपति का कोई मार देगा देखो आप लोग अकेले घूमते हैं चंडीगढ़
में कोई डर नहीं थोडी बहुत दुश्मन आपके भी होंगे सीरियस मामला हम तो जाते हैं खाली
हाथ हमारे पास रिवाल्वर है और न कोई हमारे साथ रहता है तो अकेले घूमते हैं बताओ
जिस आदमी को अपने मरने का हर समय भय हो हजार आदमी डिफेंस में होने पर भी गोली मार
दिया प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को हमारे संसार का हाल है बड़े बड़े लोगों का
बड़े बड़े बड़े बड़े उनको बड़ा बड़ा कहते हैं और भाग्यशाली कहते हैं कौन सा भाग्य है जी
तो संसार बनाया है भगवान ने हमारे शरीर के लिए और मैं मैं आत्मा ये जिसका है,
उसमें आनन्द है बड़ी सीधी सी बात 1 मिट्टी का ढेला दीजिये जमीन का 1 टुकड़ा ढेला
इससे पूछिए तुम्हें किससे प्यार है तुम्हें क्या चाहिए अरे वो क्या बोलेगा अरे
बोलेगा हाथ में लिए हो हाँ तुम ले पकड़ना छोड 2 लो छोड़ दिया अब ये कहाँ गया जमीन
के पास क्यूँ उसका अंश है जमीन में चला गया जाएगा शांत हो गया नदी चली हिमालय से
भागती जा रही है गंगोत्री से गंगा जी समुद्र में गई शांत हो गई अपने अंशी में मिल
गई ऐसे ही आत्मा परमात्मा को चाहता है अब आप परमात्मा न शब्द कहें खुदा को चाहता
है वह भी न बोले गोट को चाहता है वह भी न बोले मजा चाहता है हाँ हाँ कुछ भी कह
दीजिये वो वहीं उसी में है भगवान में हैं उसके अनंत नाम हैं अनंत रूप हैं और उसको
पाने के लिए कुछ करना नहीं है जैसे ढेले को पृथ्वी से मिलने के लिए कुछ करना नहीं
था फिर ये जो पकड़े हुए हैं न हाथ से ये छोड़ 2 ये जो तुमने मन का अटाइचमेंट कर रखा
हैं गलत जगह पर से डिटेचमेंट कर लो न हो जाओ न राग न देश अब मन खाली हो गया है अब
उधर लग जाएगा लग जायेगा और गमारी भाषा में समझो कोई भी आदमी जहाँ अपना स्वार्थ
डिसाइड करता है, वह उसका प्यार हो जाता है हो जाता है स्वार्थ स्वार्थ मन आनंद
यहाँ मिलेगा जहाँ भी किसी ने अपना स्वार्थ सिद्ध होने की बात डिसाइड कर ली वहाँ
प्यार हो जाएगा और जहां यह डिसिजन उल्टा हो गया अरे रे रे रे यह हमारा नहीं है
इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वहाँ से बैराग हो जाएगा देखो 1 लड़की पैदा
होती है और बड़ी हुई समझदार हो गई हर 1 सहेली कहती यह मेरा मकान है यह मेरी गाड़ी है
यह मेरी, मेरी मेरी मेरी मेरी 18 साल तक करती रही 18 साल में 1 लड़के से 7 चक्कर
हुआ जिसको आप ब्याह कहते हैं अब एकदम बदल गया उसका मन अरे ये नहीं है मेरा यह तो
मेरे भैया का है ससुराल गई ये है डब्लू मेरी गाड़ी अब वो संसार जो ससुराल वाला देख
रही है उसमें प्यार हो गया उसी रात को चोरी हो गई घर में बहुत बड़ी सबेरे जब आँख
खुली तो सब घर भर रो रहे थे उसको भी मालूम पड़ा की आज सब चुरा ले गए चोर वो भी रोने
लगी अरे क्या हुआ तेरा चोरी हो गई हमारे यहाँ अरे तेरा तो वो अरे गधे वो नहीं है
ये हैं देखो 1 रात में ये सब क्या हो गया 18 साल का व्यास जीरो केवल बुद्धि में
डिसीजन आया इससे हमारा स्वास् होगा सेकंड में अरे मोटी अकल में समझो 1 लड़की जा
रही है उसके पीछे 1 लड़का जा रहा है लड़के ने खाली बोल दिया आई लव यू वो गुस्से
में आई लड़की लेकिन उसने भी सोच रखा था बाप ने पढ़ाया था कोई लड़का छेड़े तो उसकी
तरफ देखना नहीं तो चली जा रही है कुछ लड़के ने पीछे से उसके शरीर को भी छू लिया अब
वो चप्पल उठा कर उसने मरने की उसके साथ 1 और सहेली जा रही थी उसने कहा क्या हुआ वो
लड़का बदमाश अरे इसी से शादी होने जा रही है तेरी अच्छा कदम गुस्सा उताउसकोदेखनेको
परेशान है ये क्या हो गया 1 सेकंड में इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा इसलिए वो
गुस्सा भगवान चले गए अब इसको बार बार देखने की इच्छा रखती है करती है इसकी आँख
कैसी है नाक कैसे हम मुह कैसा है हाथ पैर कैसा है ये चलता कैसे है इससे बात कैसे
करें बस हमारी बुद्धि में यह अगर भर जाए शास्त्र वेद की बात भगवान ही हमारा है
लेकिन उस भगवान को बताने वाला ये चाहिए हमारी बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती
क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है भगवान दिव्य हैं तो उसी को हम महा पुरुष कहते हैं जो
भगवान को जान चुका पा चुका उसको संत कहते हैं उसी को गुरु कहते हैं तो गुरु मिले
तो भगवान की सब बातें समझा संसार क्या हैं शरीर क्या है आत्मा क्या है मन क्या है
साधना कैसे करें हमारी गड़बड़ क्यों हैं इस गड़बड़ को मिटाने का उपाय क्या है जैसे
बीमारी होने पर डॉक्टर कंपलसरी हैं अपने आप दवा खाओगे मर जाओगे ऐसे ही इस आत्मा के
परमात्मा के मिलन के लिए वास्तविक गुरु जरूरी है कान फूंकने वाले नए वास्तविक
महापुरुष वो बता दे कैसे कैसे करना है और वो हम कर है कोई गुरु कर के नहीं देगा
कोई भगवान का अवतार कर के नहीं देगा हमको शरणागति करनी होगी इसलिए कह रहा है की
हरी गुरु यही तुम्हारे 2 हैं इनमें मन को शरण कर दे लगा दे मन को और कुछ करना ही
नहीं है कौन नाम ले कोई नाम ले लो गढ़ लो अपने मन से बताओ यशोदा ने कभी कहा था
क्या कृष्ण आय नामा राम आये नमा कानून कानून ये कौनसा नाम है भगवान का कहा लिखा है
अरे वो प्यार करती हैं नाम आम से कुछ नहीं होता प्यार मन का प्यार का खा गा कुछ भी
नाम रख 2 भगवान का कोई रूप बना लो आदमी का कुत्ते का बिल्ली का गधे का गोल गोल
सालिग राम गोमनम्याय बना लो भगवान को सब मंजूर है अरे डबल बना लो आदमी और शेर मिल
कर के नरसिंग बने थे कछुआ बने मछली बने सूअर बने भगवान ये सब बन बन करके इस संसार
में आये और बताया हमको कि हमारा सब स्व रूप है जो चाहे बना लो जो चाहे कपड़ा पहना
2 जो चाहे लीला मान लो और जो चाहे रूप बना लो लेकिन प्यार करो हम केवल प्यार चाहते
हैं और प्यार में डिमांड नहीं होती प्यार का मतलब देना देना देना मांगना नहीं यह
तो स्वार्थ हो गया और अगर मांगने की आदत है क्या करे तुम मांगो हमें दिव्य दर्शन 2
हमें अपनी सेवा 2 हमें अपना प्रेम 2 बस ये मांगो संसार 2 भूल को न मांगना मोक 2
कभी न मांगना, निष्काम प्रेम और केवल हरी गुरु से ही प्यार हो ये भी शर्त हैं इधर
भी उधर भी नहीं चलेगा वेद शास्त्र कहते हैं केवल भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका
गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने में मन का अटैचमेंट हो तो मन शुद्ध हो
जाएगा क्योंकि ये शुद्ध हैं शुद्ध जल से गन्दा कपड़ा शुद्ध होता है और गंदे जल से
और गन्दा होता है ये 24 बातें समझने की हैं केवल इसके बाद फिर अभ्यास करना होगा हम
अभ्यास नहीं करते और करते हैं तो थोड़ी देर 1 घंटे पूजा में बैठे हैं और 23 घंटे
मक्कारी करते हैं तो 10 रुपया कमाया और 50 रुपया खर्चा किया तो क्या हाल होगा साल
भर में कर्जदार हो जाओगे बार बार भगवान को अन्दर लाओ बार बार चिंतन करो अन्दर बैठे
हैं ये फैक्ट हैं इसको रियलाइज करना है अंदर बैठे हैं सबके अन्दर बैठे हैं पापी के
भी पुण्यात्मा के भी जैसे महा पुरुष के अन्दर बैठे हैं ऐसे ही हर के अन्दर भी बैठे
हैं कंस के अन्दर भी बैठे हैं ये मानना है बस कुछ करना धरना नहीं हम उनको क्या
देंगे हमारी सब गन्दी चीजें वो क्या करेंगे लेके वो तो आनन्द सिंधु हैं केवल देते
हैं इसलिए मांगना नहीं है और मांगने की अकल चाहिए हम मांगेंगे तो क्या 1 बच्चे के
आगे हीरा रख 2 और टॉफी रख 2 और टॉफी ले लेगा वो क्या जाने हीरा क्या होता है देखो
हिरंडकश वेदों का शास्त्रों का विद्वान था लेकिन वर मांगने में क्या गलती कर गया
उसने यह नहीं कहा हम अमर हो जाए न दिन में मरे न रात में मरे न आदमी से मरे न
जानवर से मरे ये तमाम 1 वाक्य नहीं बोल सका की हम अमर हो जाए तो भगवान ने मारा
सायं काल देख न दिन, न रात और नर और सिंह 2 ऐसे मारा देख मैं 2 हूँ और न महल के
अन्दर मारा बाहर देहरी पर बैठ कर मारा न जमीन में मारा न आसमान में जांघों पर उसको
लिटा कर फाड़ दिया इतनी लम्बी लिस्ट सब को बेकार कर दिया भगवान हम मांगेंगे क्या
हमको अकल क्या है यही गन्दी चीजों में हम हैं इसी को मांग लेंगे अरे स्वर्ग का
राजा इंद्र उसके यहाँ 1 बार भगवान गए तो बड़ी पूजा उजा किया उसने और भगवान ने कहा
बेटा वर मांगो न्होंने कहा क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू 1 ऐसी
सुन्दर लड़की दीदी जैसी दुनिया में आज तक न खुश किसी ने देखा हो तो भगवान ने हजारों
लड़की खडी कर दी योग माया से तो पहली लड़की देख कर मुग्ध हो गया उसने कहा ये ले
देंगे आप लोगों ने नाम सुना होगा उर्वशी स्वर्ग में हैं जो बड़े बड़े जोगिंद्र
मुनींद्र तपस्यों को भ्रष्ट कर देती है और उसको लेकर गए गुरु जी के पास शुक्राचार
दिखे उनसे आशीर्वाद ले आये उन्होंने देखा नई, लड़की कौन है भाई तुमने कहा भगवान
मिले थे तो हमने उनसे मांग ने कहा अपने गुरु को बदनाम किया तूने अरे भगवान को दे
रहे थे क्यों नहीं लिया क्या गोबर गणेश मांग का तूने तेरे स्वर्ग में लडकियों की
कमी है क्या लड़कियों का भोग कर चुका है मन भरा तो हम लोगों की क्या बुद्धि है जो
मांगेंगे हम भगवान से कोई गन्दी चीजें मांग लेंगे इसलिए मांगना नहीं मन से प्यार
करना कीर्तन भी करो मन प्लस इंद्रिय लेकिन केवल इंद्रिय का भगवान नोट नहीं करेंगे
नहीं किया इसलिए अब तक अनंत बार आप लोगों ने भगवान का कीर्तन किया और कुछ नहीं
मिला मन गंदा है गन्दे गन्दे विचार अब भी आये जा रहे हैं चारों धाम भी हो जा है
बड़े बड़े नाटक किए भगवान संबंधी भगवान धोखे में नहीं आते इसलिए ठीक ठीक मन से स्मरण
करना चाहिए हरी गुरु में मन लगाना चाहिए इससे अंत करण शुद्ध होगा तब भगवत कृपा
होगी तब भगवत दर्शन होगा तब माया जाएगी तब अनंत जन्म के सब कर्म और त्रिगुण कर्म
दोष पंचक्लेश समाप्त होंगे और सदा को आनंद प्राप्ति मिल जाएगी और गोलोक में सदा
भगवान के साथ आप रहेंगे हर गुरु कोई अपना गहवन के शरनाहरि, गुल गोली अपना
गहुइलकेशड़ाहरि गुरू दोई अपना गवन के रे, गुरु दोई अपना गहुईन के चल
नागहुइनकेशलनगहुइन के, चल ना हरि गुरु दोई अपना गहन के शलड़आरेगुलुदुई, अपनागहुईन
के शालन, सुमिरन, सुनी, सुनी, रनकरलेmनाछनछिन, राधा, रमन, सिरन कर ले, बना छिल,
छिल रहा र बना
